[प्रथमोऽङ्कः] 
₹-एवमनिर्ज्ञातानि दैवतान्यवधूयन्ते ।-यौगन्धरायण । 
(अपरिचित देवता तिरस्कृत होते हैं) 
२-कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपक्लिरिय गच्छति भाग्यपङ्करिः ।-यौगन्धरायण । 
(समय के क्रम से जगत्‌ की परिवर्तनशील भाग्यपङ्कि पहिए के अवयवों के समान चलती है) 
३-प्रदेषो बहुमानो वा सङ्कल्पादुपजायते ।-यौगन्धरायण । 
(अप्रीति या सम्मान आपनी चित्तवृत्ति के अनुसार ही उत्पन्न होता है) 
४-दुःख न्यासस्य रक्षणम्‌-काञ्जुकी । 
(किसी के धरोहर की रक्षा करना दु:स्त्रपूर्ण होता है) 
५-न हि सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ।-यौगन्धरायण । 
(भाग्य अच्छी तरह से परीक्षित सिद्ध वाक्यों का उल्लङ्कन कर नही चलता है । 
६-सर्वजनसाधारणमाश्रमपदं नाम ।-काञ्चुकी । 
(आश्रम स्थान सब लोगों के लिए है) 
७-तस्मिन्‌ सर्वमधीनं हि यत्राघीनो नराधिपः ।-यौगन्धरायण । 
(डन रुमण्वान में सब अधीन हैं जिनमें राजा अधीन हैं) 


द्वितीयोऽङ्कः 
१-सर्वजनमनोऽभिरामं खलु सौभाग्यं नाम ।-पद्यावती । 
(सौन्दर्य सब लोगों के मन का आकर्षक होता है) 
२-आगमप्रधानानि सुलभपर्यवस्थानानि महापुरुषहृदयानि भवन्ति ।- धात्री । 
(महापुरुषों के हृदय शास्त्रवचन को मुख्य मानने वाले और सुलभ रूप से प्रकृतिस्थ हो जाते हैं) 


[तृतीयोऽङ्कः] 
[ ] ३-अयुक्तं परपुरुषसङ्कीर्तनं ओतुम्‌ ।-वासवदत्ता । 
(पर पुरुष का वर्णन सुनना अनुचित है ।) 


[चतुर्थोऽङ्कः] 
४-मघुकरसन्लासः परिहार्यः ।-राजा । 
(मों को डराना नहीं चाहिए) 


५-अनतिक्रमणीयो हि विधिः ।-वरिदूषक । 
(भाग्य का उल्लङ्घन नहीं किया जा सकता) 

६-दुःखं त्वयक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः ।-राजा । 

(दूढ मूलवाला प्रेम छोड़ना मुश्किल है) 
७-उत्कण्ठित॑ भर्तारमुञ्झित्वाऽयुक्तं निर्गमनम्‌ ।-वासवदत्ता । 
(उत्सुक पति को छोड़कर बाहर निकल जाना उचित नहीं है) 

८-८-अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति ।-पद्मावती । 
(उदार पुरुष का अनुचर भी उदार ही होता है) । 


९-स्त्रीस्वभावस्तु कातरः ।-राजा। 
स्त्री का स्वभाव आधीर होता है) 


१०-सल्कारो हि नास सल्कारेण प्रतीष्टः ग्रीतिसुत्पादयति ।-विदूषक । 
(सल्कार से स्वीकृत सत्कार प्रीति को पैदा करता है । 
१ १-गुणानां जा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभाः लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः ।-राजा | 
(महान्‌ गुण और सत्कारों कको करने चाले सुलभ होते हैं किन्तु उनके जानकार दुर्लभ होते हैं। 


[षष्ठोऽङ्कः] 
₹-न किं शक्यं रितु प्राप्तकाले ।-पद्मावती । 


(उचित अबसर में क्या नहीं बचाया जा सकता) । 
२-कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 


प्रायेण हि नरेन्द्रः सोत्साहैरैव भुज्यते । ।-काझ्ुकी । 


(जो डरपोक और असमर्थ हैं,उनमें उत्साह नहीं होता है ।क्योंकि अकसर उत्साही पुरुष ही राज्यलक्ष्मी का 
उपभोग करते हैं) । 


३-कः क॑ शक्तो रक्षितुं मृत्यकाले रञ्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति। 
एवै लोकस्तुल्यमों चनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च । ।-व्काञ्जुकीय । 


(मरण के समय में कौन किसे बचा सकता है? रस्सी के टूटने पर कौन पेड़ को घारण करता है?इसी तरह 
मनुष्य वृक्षों के समान घर्म वाला है जो कि वृक्ष समय-समय में काटा जाता है और उत्पन्न भी हो जाता 
है) । 


४-परस्परा गता ल्लोके दृश्यते रूपतुल्यता ।-राजा । 
(संसारे में परस्पर में रूप की समानता देस्तरी जाती है) 


५-साक्षिमन्ष्यासो निर्यातयितव्यः ।-राजा । 
(साक्षी (गवाह) के सामने घरोहर लौटानी चाहिए) । 


भरतवाक्यम्‌- 


(इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्दिन्ध्यकुण्डलाम्‌ ।महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः शास्तु 
नः । "-यौगन्घरायण-ञनुष्टुप्‌ । 


